كر 
مم1 


51 
37 


عار نيدت يمال 
يا 


لضم | اال 


3| 


1 
لا 


رسج 


1 
0-31 


8 
ل 
5 
ل 


كا 
سم ا 


ا 2 


0 


027 

0 

بِالْعْدْوَوَالدَّنيَاوَهُمْ 5 عدو وَالْفضوِىوَالرٌ سا 

كلخ .تاقد : لشفا اسسطد و الث ايد 
م كمف فلات من ندع وتووزيد 


ب 


لاماي عد خسم 


" 


لتر وك لان 8 لجعت . 


5 
2 
1 
: 
: 
ُ 
د 
2 
0 
: 
: 
د 
د 
ّ 
1 
0 
04 
: 
ُ 
َ 
ُ 
: 
04 
: 
4 
0 
ُ 
ْ 
1 
: 
4 
: 
د 
ُ 
د 
1 
0 
4 
: 
4 
ُ 
د 
: 
ا 
0 
4 
: 
ُ 
ُ 
1 
0 
4 
: 
4 
0 
« 
1 
ٌ 
: 
4 
01 
4 
: 
ُ 
«< 
1 
04 
0 
4 
: 
4 
0 
*« 
1 
ٌ 
: 
4 
01 
4 
1 
ْ 
0 
ع 
0 
04 
: 
4 
0 
0 
ٌ 
1 
4 
: 
4 
: 
4 
, 
0 
5 
0 
04 
0 
4 
0 
0 
ٌ 
1 
ْ 
: 
4 
01 
4 
0 
3 
: 
0 
04 
0 
4 
0 
+ 
: 
0 
ٌ 
: 
د 
: 
ُ 
0 
4« 
: 
: 
د 
: 
ُ 
: 
+« 
: 
: 


أعم. أمطقاذأع )2 /لا 0 . الاثثانانا منزل١‏ 
1 


أ . اق |15ع31 ناح 0. /اناناثانانا 


منزل؟ 


85 7102 
“ابي ة) 
--222-2 


و 


ا 


سر 
ا < ساو 


ا 


فرعون | 


2 مره ١‏ 
و 


ع 


لئسا 


أ 


للك 


00 
ف 


2 


فأ 


5 بم 
لآو 
ين 


2# لي‎ 
«٠ 


و الاكس5” م ا 
وا الْمَلِكَة | 


يكوك لعل اده 


بير 
سير 
تدا 
فانْ 
سر 


52721 


لله عَرِيرٌ ١‏ 


د 


الانقال6 


أ . اق |15ع31 ناح 0. /اناناثانانا 


1 
٠ 
1 
٠ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
11 
٠ 
4 
٠ 
4 
٠ 
4 
٠ 
4 
٠ 
4 
٠ 
4 
٠ 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
14 
٠ 
144 
٠ 
144 
٠ 
14 
٠ 
144 
٠ 
144 
٠ 
14 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1. 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1. 
٠ 
1. 
٠ 
1 


أ 


الله م َن | 


ور 


0 « 
وَل 


بر 
ندا 


+9 


6 


لت عي 


اننا 
م 
و 


86 


من الْمُوْ 


أ : 
منين” )ا 
يه 0 


أد 


م 
دلك 


أ 


سير 
بير 
2 


مدوم دط 
بيعم و 


1 


م 
7 


دي 10 
لمجم 00 ب 


و 


وَ! 


- 


> م م و 
سحو 


1 
الما 
أل 


لْكَاجْنَمْلَهَاوَكَوَكْلُ 


عل 


و 


لا 


د > وه لاسر 
. 


د 


د 


0 7 
بحدا 
و ٠‏ 


أ 


: دغ 


© ولا 


ا لير 004 
يحجس سل 
- 5 


كا 


الاغالى 


أ . املق |15ع31 ناح 0. /اناناناننا 


منزل؟ 


1 
4 
1 
4 
1 
4 
٠ 
4 
٠ 
٠ 
م‎ 
4 
م‎ 
4 
م‎ 
4 
م‎ 
4 
م‎ 
4 
11 
٠ 
14 
٠ 
14 
٠ 
14 
٠ 
14 
٠ 
144 
٠ 
14 
٠ 
1 
٠ 
1. 
٠ 
1. 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
٠ 
1 
04 
1 
04 
1 
04 
1 
04 
1 
04 
1 
0 
1 
04 
1 
04 
م‎ 
م‎ 
م‎ 
م‎ 
١ 
م‎ 
م‎ 
1 
1 
م‎ 
م‎ 
1 
2 
م‎ 
م‎ 
14 
4 
14 
٠ 
14 
٠ 
14 
4 


| | 


أ > 
مميمو 


ادَهَا 


تر لد 
كَأَمَكَنَ 
جرو 


رَوَاقَ 


أده عَلِيمٌ حا 
١‏ مو َ رم 5 
جَهَدَواباموَالد 


و 


ا 


ودع 
> ©» 
عم 


5د قَّ 
22 


1 


دو لكر 
قبل مهم و 


١ 


جو 


ذو 


1 © 


و 
انق 


عر د 
ج4» 
قل 2 


سر بر 
ف 
0 


أ 


7 و7 د ند 4 
>« 
بر يخم من 


أ 


ء 


هس < | 


ار 


لحر 


5 


0 
. 


اسم 
جر 


8 وا 


شوج . 
لله عر 


25 لم 
لو 


دم 


برحخيم 0ه 


لَوَكَا 


34 ىِ 
سر و٠‏ 


مر 
لآو 
ف 


ا 


دلك 


: 

: 

سحل سه أده 
9 

فا أ 

: 


بِرِدْنَه مَا كم 


ار 


1 


عرض 


أل 


فوا 
ع 


|" 


أ لقت 


الانقال8 


وأعلموا ٠١‏ | القوبة؟ 


7 


١ 


النْهِوَالَّنِيْنَ| 


ىو 
. 
١‏ 
و 
7 
باس 
يه 
نا 
ولو 
0 
١‏ 
21 
ها جسس 
ال 
إن 
5 
اآكن 


5 
: 

١ 

ورا 
ها 
١‏ 
وا 
نوا 
اوىا 


اا هه 2 للد اه : 

: ٠. 

يدم من ١‏ 

١ 2‏ سل اد 00 0 
ثم 5 1-0 مر ورد ود سس د هو وت بير 5ه >< 5 تن هم 1 
ع حتى يْهَاحِرًُا و اسَتَصَوَكُم في الذّيّن | 

سر 78 74 أ سن مه + ١‏ ُ 
هل و م عقت 5 د ر سوهيّج 5 سدم| يه م سام >| ا 
سير 2 عه إ#« 

على سر سس دي 0000 د سس كمه ووو و5 2ه كو رس و كه 
تَعَمَلْونَ بَصيْرٌ هج وَ الْزِيْنَ كَعَرُّوا بَعْضْهُح أوْلِيَاغ ا 
2 ام سمخيام و بسع دع 2 ١ 20 7 ٠‏ 1 
٠5‏ ط ونان ههج داح مواد وهوجءه ودعارك ره لاوس اص دن حر سس هه 
الاتفعلوك ننه في الس ض وَهْسَادْ بز 0 و ا 


5 


5ى, عملمقر امج | ودار (امعمدي ووس د م ع 1 
الْنِيْنَامَنْوَاءَهَاجَرْوْاءَجْهَدْوًافِسَبِيلِانُوِوَ لن برا ١‏ 


4 « 


2 
دي ل دوه ا ات ا 
ب امنواعن بعد و ها جروا و جهدوا | 


وو 


000 4 د مه اس سودي برد 
وَأُولواالك م حام - 


0 


15 


لك راض -1١.‏ ىم 3 0 ا 2 

اده وَمَسْوْلِدَ إل الزييت غهذتم ا 
5 ط »هه دوي : ربد . 4د سدهورلت جه موس 5 

المشر؟ 0 فُسِيحوٌ | في الم ض 1ن بَعَدَ أشهر وَاعَلموًا | 


0000 107020 


« 85 55 م 3 بل ساو 5-5 دم بى | ااا سر اي ا 1 
عَيْرَمَعجِرزَىانته وَانَالله مِحَزِى الكفريّنَن وَآذَانْ | 
شِنَانُوِوَيَ سُوْلِةَ إلَانَا سيوم الال كُبَرآنَاللهبَرئْء | 


: 
1 
: 
: 
: 
1 
د 
ّ 
4+ 
: 
: 
4 
: 
د 
: 
1 
: 
4 
: 
: 
1 
0 
4 
: 
4 
0 
1 
ّ 
: 
0 
4 
: 
د 
د 
1 
0 
4 
: 
4 
ُ 
د 
0 
: 
0 
4 
: 
: 
د 
1 
0 
4 
: 
4 
0 
د 
: 
4 
: 
4 
: 
4 
: 
: 
1 
1 
1 
4 
: 
4 
: 
4 
ُ 
*« 
1 
د 
: 
4 
: 
4 
: 
0 
: 
0 
04 
0 
4 
0 
0 
: 
: 
4 
: 
4 
0 
4 
: 
0 
: 
0 
4 
: 
4 
0 
9 
: 
1 
4 
: 
4 
: 
4 
: 
+ 
: 
0 
04 
0 
4 
0 
59 
: 
: 
4 
: 
4 
0 
4 
4« 
ع 
: 
4 
01 
4 
0 
+ 
: 
: 


أ أل 3 اذأع11/31 0. الالاثالانا منزل١‏ 
5 


َه 0 5 ا مدن د هار دور 2 د ار : 
| ف نَالمُش رِكِيُن ومَاصولة آ ا مه حيرم إن ا 
يم ا 2016 مت ىأ و ران 26 : 
ٍ د يعكَاب] لمج انين هن اس د َ والتشركقن | 
0 م م سم عر سرع و 1 
لت 2 كوت م يظاهِر روأ د 


2 


: يل 


0 
تر سر ائله 
6« 


0 


الْمََجِرِالْحَرَامِ بتكام 
00 
فُسقُونَ 60 لكر بايث لوقي ته 1 


أعم. أمقاذأع2 /ا3 0 . الاثاثانانا منزل؟١‏ 
6 


أ . اق |15ع31 ناح 0. /اناناثانانا 


دَق 


سَ 
أ 


اننا 
ىو 


مو 


١ 


4 ١ 
سّ‎ 


أ 


يله 


مال 


و 
+ >» 
و 


5 
و 


5 


0 


دنه 


5-2 
2ه 
ك١‏ 
0 

0 
0 
2 


لل 


رو ع ل و هذا 
3 سير فدلا أ 0-0 
و ب 4# أ صل 


ا 
بداوثو 
جه 


ع وَأبلْهَ علد 


بأ و س دن سس 


اها 


0 


كوبة 


أ 


الف 


9 


أ . اق |15ع31 ناح 0. /اناناناننا 


منزل؟ 


يو 
1 
1 
1 
1 
1 


اح 


هَاوَ مَسكُن 


لَرْصِو 


ىو 
٠‏ 
»+ 
١‏ 
3 
1 9 
١‏ 1 


ا 


نا 7 و 


0 و د 
حب ا لَيَكم 
عَم #ن ايها 
أحتى ب 


شرم | 
ف ادله 


ال 


2 


سير 
هه هلسر 


ات 
قَتَرَفْْبِوْهَاءَ 


لا هو سىس 
.9 


> ةو 
تمسو 


| الم 


]| جهن 


مض ©و 
قٍِ 

5 مر 
)-7 


لده 
٠‏ [ © 


ا 


لا 


4« 
ا 


2 سم 
4« 
هو 


١ 


نََ 


ارَهَاجَرْوٌ 


سن | ميم و 
أو جهدلو 


وح 
١‏ 


أ 


١ 


28 د ييل د ام سمس 
الْحَرَا كَمَنْ إمَنَ 
سد وه 
سيو 


2 
>« 
ندنل 


ا 


1 


0 


اد 


#سيو 
9 سثا 
سر 


تدا 


سس 
50 


م 
د 5٠‏ 


0 
ام المج 


1 


رين ه ١‏ 


سير لير 
٠‏ 


5 ور 
وه 


يا 


امد وو > | 
| بعس مسجل 


أ 


ة 


2 


«> 


عا 
باهو الي 


يمأ 


١ 
> 


٠١ وإعلدا‎ 


الثوبة؟9 


واعلموا ٠١‏ ع القوبة؟ 


لِموَعَْقَ 
0 


«٠ 


2- وَالْةُغَفْوْميَحِيْةٌ © بايا َنيِح 


نَ سجس ذلا يقن د والْمَحِنَالْحَوَامَ 

نش ان الهَعَلِيْءُ > نه .اذه لذ شد 
يدمو نَ بِانُو ولا بِالْهَوُ و الْأجِروَلايْحز 

انه شل يوقو العومن ينان 


وجو م بوجوو وو مو وجوج واو وج و جوج وجا وج ع جوج وجوج وج و جو جوج وج ع جو بج و جاو جوج و ع و جوج م جح جوج وج وج وجا و جوج وج مجح بج يج وج مج وج ١‏ جه و جم جا م جا و ع و لج وج مج وجا و عد و بج م جم جد ء ع وج وج مج و جد و ع وج و جا واه و ع وجاوي و جاو و ع وجا ويام ب ث + وج 


0 
1 
ُ 
: 
ُ 
1 
د 
ّ 
+ 
: 
: 
4 
: 
د 
ْ 
1 
: 
4 
: 
ُ 
ُ 
: 
4 
: 
4 
ُ 
ُ 
: 
: 
0 
4 
: 
د 
1 
د 
1 
0 
4 
: 
4 
ُ 
د 
: 
: 
: 
4 
: 
ُ 
ُ 
د 
1 
0 
4 
: 
4 
0 
ُ 
: 
4 
: 
4 
0 
4 
: 
ُ 
َ 
1 
1 
04 
01 
4 
: 
4 
ُ 
* 
1 
ا 
: 
4 
: 
4 
: 
0 
5 
0 
04 
: 
4 
0 
0 
ٌ 
1 
ٌ 
: 
4 
0 
4 
: 
0 
: 
0 
04 
01 
4 
0 
9 
: 
1 
ا 
: 
4 
0 
4 
: 
+ 
: 
0 
04 
0 
4 
0 
+ 
: 
: 
ا 
: 
4 
0 
4 
4« 
: 
: 
4 
0 
4 
0 
+« 
: 
: 


أع ا مق |ذأع 2 ناح . /الالالالنا منزل١‏ 
9 


وأعلموا ٠١‏ مها التقوبةه 


ا 4 د ساو وى 6د م|إةان 0 5م ل ص : 
| أحَبَاءَهُوَمْهْيَائهَهَاء بَابَاقِنْدْوْنٍاسَووَالمَيِييحَاتن | 
سر عر : 


0 


- 3 


مَرَيْمَ و و إلا إلهَ 


سَلّمَسْوْلَهُيانْهُلى وو تن العق لمُظهرة | 

عَلَ الدِيْنْكلِه وَلَوْكرةَالُشركؤنَ © يَأَيْهَاالَنِيْنَامُوًا 

نَكَيْيْرَافِنَالْأحْبَاوَالرهْيَانِليَا ُو نَامَْالَالنّاس | 

1 41 0 امن فى عم موا دودس 3 

َالبَاطِل وَيَصَدَوْنَعَن سبي لٍادله وَالْنِيْنَيكْنْرُونَ| 
دك - دار 


10 حمل سل ل ار و+وهوهو د + وذ د 3 1ه ع اله : 
اللْهَبَوَالفِضةوَلايُنْفِقَوْنَهَاقسَبِيّ لاه فَبَسْرَهُمْ | 


5-9 07 و سر 


جباههح وَجِمَوَبْهُمْ وَطْمُوْيَهُمْ ‏ هام 


06 


تخدرون 


ص 5 | 5 ا د ب ابر هد | سيوس 4 هه لس د | أ : 
لعاضيا2 5 عو : 
- سوط © يوم يحو عايهاقٍ يا جع 3 وكايها | 
م رعو 6 24 ج در > ل 


2< س 


دمص | 


ال ع عد مله ل و ”> م م 3 


3 سس 


2 (واس 5505 20 
بَعَة حرم - ذلِكَالِيتِن! 


وَاعْكَمُوَا اَن انْدَمَعَ الْمْتْقِيْنَ © إنْمَاالنسئ 


أعم. أمطقاذأع 2 /اق0. الاثثالانا منزل١‏ 
10 


ع ١‏ جد م جيه ند جز م جد عدج جه 8 جود حدق حدق لدج جه إل جود بق حي لهج جه ١‏ جزد ل جز و حزق عه 8 جه ١‏ جز و حزق عه 8 جه ١‏ جد ١‏ حزن حزق جد © جز ١‏ حدق حدق جد © جا ل جد حدق جد 2 لدج جه و جد لجيج لدج جنا إن جل و حزق جز ١‏ لج 4 جه إن جز ف جز ل لد 4 جه ف جز و جز ف جز ١‏ جد 4 جه جد ف جود ل لد 4 جنا ف جد ف جد جد 8 د 4 جا ف حدق جا ل لد 4 جود و جود و حزق بز ١‏ لها 4 جد و جز و به 1 ل 4 جد 


وأعلموا ٠١‏ هعا التوبة؟ 
4 1 5 تي هوه م26 | إج ها ل هو > 4 اك | أ 
الْمْفْرِيْضَل يبلن تْنَكَفَرْوَايحِلوْنَهُ عَامَاقَ يُحَرْمْوْنَدُعَامًا 
ادن 3 ا الل ا ا اي 7 ال ل ل لمر ا 
لِمَوَاوَاعِلَ ةَمَاحَرَّ مَ اه مَيُحِنْوَامَاحَرَّ م ارده ( : 
اج ودس ه لع د وس سد 7 وعم يردمو 2 سر 17ي سرك 
سو أَعْمَالِوِم انهلا يمل الْقَوْم الْكْفْرش © ايها 


95 
التء 


الَِْيْتَامَنْوَامَائَئُمْ إدَاقِيْلَلَكُم انْفِرُوَافْسَبِيَلٍاشه | 


7 


١ 
يا‎ 


٠ 
٠ 


رَدٌاننَهُ اذ أَخْرَجَذَالنْيَنَكَمَوَانَانيً! 
4 200 017 1 
الا ديقو “لحرن | نآلله فَانْتَلَاندُ 


سير 


َ ره 2 اس 6ل 
وَجعل طلم 


# 
١ 


حَكَيِّمٌ و انْفِرْوَاخِفًا 


كانَعَرَضَافَرِيْبَارَسَفَنَاقَاصِدَالَاتَبَحْوكْوَاكنُ بَحْدَتٌ | 


: 
1 
4 
: 
ُ 
1 
د 
د 
+ 
: 
: 
4 
: 
د 
د 
: 
4 
: 
ُ 
د 
ّ 
: 
4 
: 
4 
0 
د 
: 
: 
0 
4 
: 
د 
د 
1 
0 
4 
: 
4 
0 
ُ 
0 
1 
0 
4 
: 
ُ 
ُ 
د 
1 
: 
4 
: 
4 
0 
ُ 
: 
0 
04 
: 
4 
: 
ُ 
1 
1 
1 
04 
01 
4 
: 
4 
ُ 
*« 
: 
ا 
0 
04 
0 
4 
: 
0 
: 
0 
ْ 
: 
4 
0 
0 
ٌ 
: 
ا 
0 
04 
0 
4 
: 
0 
5 
0 
ا 
: 
4 
0 
9 
: 
1 
ا 
0 
04 
01 
4 
: 
3 
: 
0 
ا 
: 
4 
0 
3 
: 
1 
ا 
: 
4 
0 
4 
0 
4« 
: 
: 
ُ 
: 
4 
0 
4« 
: 
: 


أ . أل 3 اذأع31 ا 0 . الالاثالانا منزل١‏ 
11 


0 
3 سم 
هوا مة كبر 5 دنن 


د سانلبم حاى يباين 


سيل 


ا 1 00 لبر سدم 7 .2 سه 3 5 سا سا 2 2 4 كَّ : 
| بِالمْتَقِيّنَج النْمَايسَتَأُؤِنك الْزِيّن ل يَوْمِنْوْنَ ياللو| 
ا 0 ا لك | هه 0 د 6م و 0 
ٍ وَالْيَوْم الاجر و امىتابت قَلَوَبهُم فَهَحْ 
: 1 


نا ىا جم تر ين ان 
والدعد عو لخر 


1١ 2‏ 5 وس وان ##قابر و عدن ام 
| الهَوْه لاخ ران ,ْجَاحِ رواب مَوَالِهِموَا 


كو > م واه وه ا أ ود ات م إديَ 
إِلَوْخَرَجوَافِيْكْمْمَارَادُوَكُمْ إلْاحَبَالاة 


2 
0 


ء وح د > ذم و م بوه 
: 30 و س ايم دوئوريهدو 0 5 دود رج د ” ر شوو دزي ا تم رس : 
| بالظلييّن © لمر بْمَعَوَا ا لهدَة من قبل و قَلْبوا لكالا موس | 


ع 


١ 
بد‎ 


| حتىجاء الْحَقوَطهَسَآَمُْرًا 
ٍ يَقُولَ ائّرَّنْ وا تَفْتِر 1ف الف 2 8 وَ371] 


3 8 9 
اي 70 - 0 
ا كات م وف + 


ىر © » أت 
1 
الها 


1 2 - م ص سد ]1 لاني عر م ١‏ ا 
أذ هُم فَرِعَوّنَج َل لن يُصِيْبَنَا الا مَا ككب الله | 


هوس هو ٠»‏ 
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أ . اق |15ع31 نا 0. /الاناثانانا 


/ ع 
كفلريصو 


سر 


أنامةه 
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مكَرَ 


ل سناع و 


51 
«٠ 


١ 
ل‎ 


ص 


© قلآ نَفِقَوًا 


000607 نُْ ير هلد دود و اس رد سس : 
وَعلى اده فَلِيْمَوَكلٍ المِوٌ مِنْونَ © قل هل | 


سخ 
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أ . ملق |15ع31 ناح 0. /اناناثانانا 


١؟لزنم‎ 


و لك 


وو 


ممم + 
لعدياس 


ور 


أ 


قن ا 
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و ا 


2 دع 
سس هو 


© يحل 


+ 
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اله وا 


ل و سرد فت ره 
دنه عليه 


دعو 
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م0 


- 008 ا 
©4» 
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لمعا 
ال 


2 
لَقَدُ 
1- 


الثوبة؟9 


م د 


م ا سس و صر م 04 
هتكن المَرٌءْف وَيَعْيضُوْتَا يريم “لوا 


أ د م َع 7 َ [ 
تج و ط ١‏ نّ الْمَلْفَةِ م هم | ١‏ سِقَوْتَ © | 
2 وبلق وَالَكْفَاىَكًا جهنم حل عت فضا" هن 


سر 


سه ل 7 
# 


وو 71 1 586 وه امه د وه عي لد 


0 000 220111 


ىا 2 سِةا ملا قر و رس 8 َلاق كانتت 


سير 


وَيَنْمَوْنَعَن| لم - قوت اقداء 
وَيُطِيْحُوَنَالنْهَوَسَسُوُلَهُ 


الْمَعَرِيْرٌ زُحَكيُمٌ © وَعَدَاللهُ 
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أ . املق |15ع31 لاق 0. /اناناثانانا 
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١ نه‎ 
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|] 


مر 5 
»+ » ليه 


ساى لي 
و سس 


وَ|بِهوَنوَلواو 


ب ع 
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فح معر 
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صمو 


نَنّ من | 
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تن‎ 
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سل ا©#» 
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| ع © قلما‎ 


© ب 
مو 
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و مو اس 
وابعدل| 
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ايه 
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ره 
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5 ود ره : 
2 لالد ره 3 


وما 
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لف صو‎ 
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ل 
٠‏ 


هم 
يوس 0 3ك 5 ١‏ 
تيا الآ نْهِرَخَيد 


5 و سر - 
304 م( 
شن فِيهَاَ - 


الثقوبة؟ 


الصَّدَقتِ وَالَنِيْنَلايجدُ دو نَالَّاجْهَدَهُمْفَمَسْخكَروْوْنَ 
مِنْمُمْ ‏ ولثم راد ب اليمة 

| نكمتفهز لبه مبعِيْن مق ١‏ 

يَغْفَِانْهُكَبُمْ " ألكَياً مقر اباشْوقم سُوله | 

وَاشْهُ لا يَهُرى الْقَوْم ا لُْسقِيْنَ 5 فَرِءَالْبْخَنَفُوَنَ 
كلامت خا فول شو ترد م 


لَوَايقُة 6 لو ا 
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َجَعَكَاْه لط 0 لم ا 
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وإعلموا ٠١‏ م التقوبة؟ 
شْ د 0 أونوا ال 
|مَنْهُمَة 0 نيت و مَصُوْابا نَُيَنُونُوا | 
[ الخ ل 1 [ 
٠ش‏ ا امُوَالِيم وََنْفْسِية * | 
كاه القت .كأدتيك فم ليخن هاعد عَدَّانُهُ أ 
٠ش‏ تُجْرئ من كتتهَا الك نهر خرن تْنفِيهَا 0 
0 وْكَمنَالةغراب لِيْة وَنَل ِْ 
كتدالو 1 َه يهب الَِسْسَكَفَرًا | 
مِنْهُمْعَرٌ ب ألِهْعٌ © لَمْسع و الشعَفَاء وَكاعَلَ الَزفى | 
٠ش‏ الاعل لزيد ابنذ نكا تَعج اوَانصحُواة 


- 


احقا الام الدة اذه وق 96 ينه لتلا 


ع 


5 3 ا أت لز 2 
أ 2 جو سس « لام سات الى شرج مه د 5 وي هد سر 5 
الفا وط 2 
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